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धंक विभाग 

भादश 

दिनांक 6 अगस्त , 1985 
सं.ओ.वि./ जा.जी.एन./ 168 -84/33073.. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै. प्रसो जन मंटल व ( इण्डिया ) 
प्रा . लि . , गरगांध , के श्रमिकों तथा प्रबन्धका के मध्य इसमें इसके बाद निखिन मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक 
विवाद है ; 

और पकि राज्यपाल ,हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतृ निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए .अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्नियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-2 के अधीन गठित, औद्योगिक अधिकरण . हरियागा. 
फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला /मामलें हैं , अथवा 
विवाद से सुमंगत या सम्बन्धित मामला / मामले है है न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है-- : 

क्या संस्था के सभी कर्मचारी वर्ष 1983484 1 20 प्रतिशत की दर से बोनस लेने के हकदार है ? 
यदि नहीं तो मिानना किस विवरण में बोनस मिलना चाहिए ? 

कुलवन्त सिंह 
वित्तायत एवं सचिव , हरिमाणा सरकार 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 
दिनांकः 26 जुलाई , 1985 
स . श्री.वि./एफ: डी / 103-85/ 31548..-- चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. गुरैश गैस सिलैण्डर्स प्रा . लि ., 
प्लाट न. 133. सदर 24, फराद वाद, के श्रमिक श्री विश्वनय तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके दाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हए . हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415 - 3- श्रम -68/ 15 254, दिनांक 20, जून 1958, 
के साथ पहने हुए अधिसूचना मं ० 11495 -जा -श्रम-57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा 

उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरोगवाद, को विवादग्रस्त या उससे सुनंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धको नया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से मुसंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री विश्व नथ की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

इकदार है ? 

सं . श्री.वि./एफ.डी./103-85} 3 1555 ~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं . गुरं रा गैस सिलैण्डर्स प्रा . 
लि ., नाट नं . 13, सैक्टर 24, फरीदाबाद, के अमिक श्री उदय शंकर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इममें इम के बाद लिखित 
मामले में कोई प्रोयोगिक विवाद है ; 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, अन, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
न प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम- 68/152 5 4. दिनांक 20 जून , 
1968, के साप पड़ते हुए अधिसूचना मं . 11445- जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के प्रधान गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
म्यायनिर्णय . के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अमवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री उदय शंकर की सेवाभों का समापन न्यायोचित सया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहन का 

हकदार है ? 


